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दिव्य 1 
वेल एक भारतीय वृक्ष है । शास्त्र तथा पुराण आदि 
आर्य एवं वैदिक साहित्य मे इसकी बहुत महिमा गायी 
गयी है । यह दिव्य वृक्ष अन्यान्य दिव्य वनस्पतिं के 
समान पृथ्वी मे गहरी धसी हुई अपनी जडों से. साधारण 
आहार के अतिरिक्त पारद जैसी धातुओं कें अश को 


` ग्रहण करता रहता हं । इसलिये इसमे भिन्न-भिन्न दिव्य 


गुणों के अतिरिक्तं वाह्य रूप में स्पष्ट प्रतीत होने वाला 
दिव्य गुण यह है कि इसके वृक्ष मं लगे हुये पुराने फल 
वर्षाकाल के बाद पुनः हरे हो जाते हे. तथा तोड़कर 
सुरक्षित रखे हुये इसके पत्ते ६ मास तक ज्योँंके त्यो 
बने रहते है, यानी अपना गुण नहीं खोते। 

बेल का उल्लेख भारतीय शास्त्र मे गुूच्यादि वं 
म किया गया है | पर आधुनिक वनस्पति-शास्त्र के अनुसार 
यह जम्बीर कूल का वृक्ष हे। 

बेल का वृक्ष संयुक्त त्रिपत्रक होता हे। यदि 
संयोग से किसी वृक्ष मे ३ से अधिक पत्र सयुक्त प्राप्त 
हो जाते है तो भारतीय कर्मकाण्डी उसे बहुत हौ महत्व 
देते हेँ। | (2 











| [२] 
उक्त दिव्य गुणों कं कारण यह वृक्ष बहुत पवित्र एवं 


अद्भुत माना गया है । हिन्दू जनता इस वृक्ष को बड 
आदर की दृष्टि सै देखती दै, क्योकि इसके त्रिशूल 
परीखे तीन पत्तो वाले गुच्छे भगवान शंकर को विशेष 
रूप से प्रिय हैँ ओर जिनको उन पर चदढ़ाने से वह 
अतीव प्रसन्न होते हेँ। 
बेल के अनेक नाम 
वेल को भाषा ओर स्थान के अनुसार अनेक नामों 
से सम्बोधित किया जाता हे। 
संस्कत में रोगों को नष्ट करने वाला होने के 
कारण विल्व, पीडा निवारक होने के कारण शाण्डिल्य 
सुन्दर फल वाला होने कं कारण शैलूष, इसका फल 
£ क क्षमी को प्रिय होने के कारण श्रीफल, शरीर की शोभा 
बढाने वाला होने के कारण मालूर, गंधयुक्त होने के 
कारण गंघगर्भ, कण्टकी, सदाफल, महाकपित्थ, ग्रन्थिल 








मेँ बेल, गुजराती मे वीली ` ८ न्नड में बेललु. तेलमू मे 
मारेडी-पंदु विल्व, तमिल मे विल्वपञ्जम तथा अंग्रेजी मं 
बील (४०५।), बेंगाल क्विन्स (86122 ५१४११८९), पाषाण 
सेब (स्टोन एेपिल), सुनहरा सेब (9०५९) 2001). या 


 पवित्रफल (10४1071) कहते हें | 


रासायनिक विश्लेषण 
बेल में प्रति १०० ग्राम में पाये जाने वाले 
जीवनोपयोगी तत्व ~ 


भोजन योग्य अंश 1 ^ (धो 
जल 41. 114 ९4 

प्रोटीन 1.1.40 
चिकनाई 1 1.1. 1 "क 

खनिज लवण 00101 

रेशा 1. 
कार्बोहाइडट 1 

केलोरी 3: 4 4 
केल्सियम 1 (विमि 
फर्फोरस 4. + 


लोहा 0 04... 





| ४) 


केरोटीन 44. श्र प्रिग्रा० 
विटामिन बी 14. ४. 
विटामिन बीरे ॥ 40.19१, 
नाइसिन # 4.9 9, 
विटामिन सी 4 ८ 


बेल के फल में गोद एवं पेक्टिन के अतिरिक्त 
रिड्युसिंग शकरा ३.७%, सम्पूर्ण शकरा ४.६% तेल 
जिसमें मार्मलोसिन नामक एक महत्वपूर्ण रवादार पदार्थ 
रहता हे तथा उड़नशील तेल रहता है | रासायनिक दृष्टि 
से बेल के फल के गूदे में म्युसिलेज (एक पिच्छिल 
द्रव्य), पेक्टिन, शर्करा, उडनशील तेल, तिक्त सत्व 
निर्यास, टैनिन तथा भस्म २% होता है । फल का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण खाद्य-घटक कार्बोहाइडेट है जो पके 
फल मे १६.२% पाया जाता है । इसके अतिरिक्त इसमें 
प्रोटीन ६७%. वसा ०.७% तथा विटामिन सी ७.६% 
मि० ग्राम होता है। इसके फल मेँ टैनिन का जो तत्व 


होता है उसके कारण यह विशेष रूप से गुणकारी हो ` 


जाता हे। इसके गृूदे में ६% तथा छिल्के में २०% 
टेनिन होता है। 

इसके काण्ड की भरम में सोडियम तथा पोटैशियम 
कं लवण, कैल्सियम तथा लौह के फास्फेट, कैल्सियम 





~ मेगनीसियम निट तथा सिलिका आदि पाये 
जाते हेँ। 

बेल के ताजे पत्ते से एक विशिष्ट गंधयुक्त हरिताभ 
पीत रग का तेल निकाला जाता हे 
इसकी जड, पत्र ओर छाल में टैनिन की विशेषता 
होती है, जो मधुमेह मेँ उपयोगी होता है | 
इसके बीजों से एक हल्के पीले रंग का तेल प्राप्त 
होता हे जो रेचक गुणधर्म विशिष्ट होता है । इसको १ 
ग्राम की मात्रा मे लेने पर बहुत ही उत्तम विरेचक असर 
होता है । 

बेल के गुण-दोष 
आधुनिक वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि बेलफल 


. के गृदे, पत्र एवं मूल मै जो रासायनिक तत्व पाये जाते 


हें, उनका विशेष प्रभाव आन्त्र एवं रक्तवह संस्थान पर 
पडता हे । फल का उतना प्रभाव नूतन अतिसार मे नहीं 
होता जितना कि जीर्ण आमातिसार या रक्तातिसार में 
होता है । बेल मेँ जो लसदार पदार्थ होता है उसके प्रयोग 
से ही आन्त्र में स्निग्धता आती है तथा उसकी गति 
नियमित होकर मलावरोध के द्वारा रस का शोषेण रक्त मे 
होता है एवं वधा हुआ मल आने लगता है। 














[ ६ | 
डाक्टर डीमक का कथन है कि चेल का फल 


बलकारक तथा रक्तशोधक हे। यह म॒दुविरेचक एवं 
उदरशोधक है| | | 

डाक्टर मीन के मतसेबेल के फल के घोल के 
व्यवहार से उदरामय ओर अजीर्ण जीर्ण रोग शीघ्र शान्त हो 
जाते हे। 

डाक्टर घोष नै कहा है कि इसके पके फल का 
गूदा मृदुरेचक है, अतः यह स्तब्धता-प्रधान एव वं जीर्णं 
 मलावष्टम्भ मेँ उपकारी हे। उपयोग मे गूदा वैसे रही 
लाया जा सकता हे अथवा शर्बत के रूपमे लियाजा 
सकता हे। 

` डाक्टर राम सुशील सिंह ने (द्रव्यगुण-विज्ञान मे 

लिखा है कि रनेहन एवं मृदुसारक प्रभाव के लिये फल 
के गूदे का सेवन प्रवाहिका के रोगोत्तर काल मे बहुत 
उपयोगी होता हे । एेसे अग्निमान्द्य के रोगियों मे जिनमे 
कभी तो कब्ज रहता है ओर कभी अतिसार होने लगता 
है तथा यही क्रम बराबर बना रहता है, वेल का सेवन 
बहुत ही उपयोगी होता हे। 

डाक्टर मुनुउदीन शरीफ के मत से बेलगिरी का 
चूर्णं पौष्टिक, अग्निदीपक, तथा ज्वरनाशक है| यह 
अतिसार के सभी रूपों मे उतना उपयोगी एवं लाभकारी 
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नहीं हैँ जितना कि तीव्र मरोडयुक्त ई मे। यह 
दस्त के साथ गिरने वाले रक्त को बंद करता हे, ओव 
को निकाल देता है तथा दस्त होने के समय में बहुत 


अन्तर कर देता हे। 


आयुर्वेद मतानुसार चरक (सूत्रस्थान, अ९ ४) ने 
वेल का उल्लेख अर्शोध्न (श्लोक १२ आस्थापनोपग 
(श्लोक २५), अनुवासनोपग (श्लोक २६) ओर शोथहर 
(श्लोक ३८) दवा के रूप में किया है | आगे (अध्याय २५ 
श्लोक ॐ) जहो प्रमुख वस्तुओं का उल्लेख हे, वर्ह 
कहा है :- 

विल्वं संग्राहकदीपनीयवातकफप्रशमनानाम्‌ 

अर्थात. संग्राहक, दीपन तथा वात, कफ को 
शान्त करने वाली ओषधियों मे बिल्व बल) | 

चरक के सूत्रस्थान (अध्याय २७. श्लोक १३५ मे) 
फल वर्ग मे बेल का जिक्र इस रूप मे आया ह ~ 

“ बिल्वं तु दुर्जरं सिद्धं दोषलं पूतिमारूतम्‌ । 

स्निग्धोष्णतीक्ष्णं तदबालं दीपनं कफवातजित्‌ | ।' 

अर्थात्‌, पका हुआ बेल कठिनता से पचने वाला, 


 दोषवर्धक तथा रदुगन्धयुक्त मलवात को उत्पन्न करता 


हे । वही छोटा (कच्चा) स्निग्ध, गरम तथा तीक्ष्ण 









होता है, अग्निं को दीप्त | न है ओर कफ-वात को 
जीतता हे 

सुश्रुत (सूत्रथानः अध्याय ३८, श्लोक ४६-४७) ने 
इसकी गणना अम्बष्ठादिगण में की है ओर कहा है- 

“ ` ` बिल्व पेशिका || ४६ || 

गणौ प्रियङ्ग्वम्बष्ठादी पक्वातीसारनाशनौ | 

सन्धानीयौ हितौ पित्ते व्रणानां चापि रोपणौ | ।४७।।' 

अर्थात्‌, ये दोनों प्रियंग्वादि एवं अम्बष्ठादिगण 
पक्व अतिसार का नाश करने वाले हैँ । दोनों गण टूटी 
हड़्ियों को जोडने वाले हैँ, पित्त मेँ हितकारी हैँ, तथा 
व्रणो का संरोहण करने वाले हे | 

उसी स्थान पर सुश्रुत में (श्लोक ६८-६६) पंच 
महामूल में इसका उल्लेख है- 

^.......बिल्व...... || ६८ || 

सतिक्तं कफवातघ्नं पाकं लघ्वग्निदीपनम्‌ । 

मधुरानुरसं चैव पंचमूलं महत्‌ स्मृतम्‌ ।। ६६।॥“ 

अर्थात्‌, महापंचमूल तिक्तरस, कफ-वात नाशक, 
पाक में लघु. अग्निवर्द्धक, मधुर अनुरस है । 

सुश्रुत ने इसे वरूणादिगण में भी गिनाया है, ओर 
कहा है -- | 


ह ६ | 
^.........बिल्व....... | | १० 


वरुणादिगणो ह्यष, कफमेदोनिवारणः । 
विनिहन्ति शिरःशूलं गुल्माभ्यन्तर विद्रधीन्‌ ।।११।॥/ 
अर्थात्‌ यह वरुणादिगण कफ-मेद नाशक, शिरः- 
शूल, गुल्म एवं अंतर्विद्रधि को नष्ट करता है| 
"कफानिलहरं तीक्ष्णं स्निग्धं संग्राहि दीपनम्‌| 
कटुतिक्तकषायोष्णं बालं बिल्वमुदाहृतम्‌ | । १७४ || 
विद्यात्तदेव संपक्वं मधुरानुरसं गुरु| 
विदाहि विष्टम्भकरं दोषकृत्‌ पूतिमारूतम्‌ | ।१७५। ।* 
--चरकसंहिता, सूत्रस्थान, अ० २७ 
| अर्थात्‌, कच्चा बेल कफ-वायुनाशक,तीक्ष्ण,.स्निग्ध 
अग्निदीपक, कटु, तिक्त, कषायरस, ओर उष्ण होता है| 
यही बेल पकने पर मघुर, अनुरस, गुरु, विदाही, उत्पन्न 
करता है। 
“गुर्वग्निसादकृद्‌ बिल्वं दोषलं पूतिमारूतम्‌ | 
पक्वं बालं पुनस्तीक्ष्णपित्तलं लघुदीपनम्‌ | १६२ || 
वातश्लेष्मध्नमुष्णं च स्निग्धं ग्राह्य भयं परम्‌ ।* 
-सुश्रुतसंहिता, सूत्रथान, अ० ४६ 
अर्थात्‌ बेल का पका फल गुरु, अग्नि को मंद 























१० | 
करने वाला, दोषकारक, न अपान वायु को दुर्गनच्धित 
करने वाला होता है। बेल का कच्चा फल, तीक्ष्ण, 
पित्तकारक,लघु, दीपन, वात्-कफ नाशक, उष्णवीर्यं एवं 
स्निग्ध होता है । दोनों प्रकार के बेल सामान्यतः ग्राही होते 
हें | | 
“बालं बिल्वफलं ग्राहि दीपनं पाचनं कटु | 
कषायोष्णं लघु स्निग्धं तिक्तं वातकफापहम्‌| । ५७।॥ 
| --अष्टांगहदय, सूत्रस्थान, अ० ७ `. 
अर्थात्‌, कच्चा बेल ग्राही, अग्निदीपक, पाचक, 
कटु-तिक्त, तथा कषायरसयुक्त, उष्ण, लघु.. स्निग्ध, एवं 
वात तथा कफ को दूर करने वाला होता हे। 
बेल में एक विचित्र बातं यह. है कि प्रायः. सभी 
प्रकार के अन्यान्य फल पक जाने पर ही अधिक गुणशाली 
होते है, किन्तु बेल का कच्चा फल ही अधिक गुणकारी 
होता है, ओर इसीलिये वह ओषधि के काम के लिये 
अधिक उपयुक्त होता है । यद्यपि बेल-वृक्ष की जड में 
जितनी त्रिदोषनाशक शक्ति है उतनी वेल-फल मे नहीं 
होती, तथापि जितनी भी शक्ति उसमें होती है उसके द्वारा 
ही वह अतिसार एवं संग्रहणी आदि विकारो की सन्निपातिक 
अवस्था मे लाभ पर्हुचाता है । कच्चे बेल के जो गुण ऊपर 
बताये गये है, उन्हीं गुणों से इसका उपयोग ग्राही 





| ११ | 
कार्यार्थं या मल विसर्जन में गाढापन लाने के लिये होता 
है । यह इसका मलाविरोधक गुण अन्यान्य ग्राही द्रव्यो 


जैसा केवल अवरोधक ही न होकर पाचकगुण युक्त होता 


है । इसके गूदे या गिरी के छोटे-छोटे टुकड़े कर धूप मे 
सुखा लिया जाता है । यह बिल्वपेशिका, बिल्वकचरी, या 
बेलगिरी विशेष लाभकारी होती हे । अतिसार मे यह मल 
को गाढा करती है, तथा ओंतों कें शैथिल्य को दूरकर 
उसकी संकोच-शकति को बढ़ाती है । आमातिसार मे यह 
आम का पाचन कर आन्त्र-शक्ति को बढ़ती हे । रक्तातिसार 
में यह दूषित रक्तं को शुद्ध कर एवं आन्त्र के क्षोभ को 
कम कर उसकी संकोच-शक्ति को बढ़ती हे। बड़ी ओत 
पर इसका उत्तम प्रभाव होने से यह संग्रहणी विकार में 
परम लाभकारी सिद्ध होती है । इस विकार मे यह ग्रहणी- 
यन्त्र के शेथिल्य को दूरकर उसकी संकोच-शक्ति को 
बढाती है, तथा यथायोग्य आहार की पाचन-क्रिया में 
सहायता पर्हुचाती है । याद रहे, ये सब गुण कोमल ओर 
कच्चे बेल की गिरी में ही विशेषरूप से होते हे । परन्तु 
पके बेल मे कसैलापन, चीकटपन कम हो जाने से 
उसका उपयोग विशेष लाभदायक नहीं होता ओर न 


उसमें उतने गुण ही 




















१२] 
होते रै, प्रत्युत वह पचने ५ दुर्जर होता हे । अधपके फल 
मे थोडे बहुत गुण होते है, फिर भौ उसमे कच्चे फल से 
कम ही गुण होते है। यद्यपि पका बेल भी ग्राही या 
मलावरोधक अवश्य है तथा अपचन को बढ़ाने वाला 


होने से लाभकारी नहीं होता। 


श्री गंगा सहाय पाण्डेय ने भी अपने भावप्रकाश 
निघण्ट्‌ मेँ लिखा हे कि भूना हुआ कच्चा बेल या कच्चे 
बेल की सुखाई हुई बेल-गिरी ग्राही एवं दीपन होने के 
कारण अतिसार, रक्तातिसार एवं प्रवाहिका मे दी जाती 
है । जब ज्वर न हो, रोगी दुर्बल हो, तथा उसका पाचन 
खराब हो तब इसके प्रयोग से विशेष लाभ होता हे। 
इसके सेवन से धीरे-धीरे रक्तातिसार मेँ रक्त कम होकर 
मल वेधा हुआ होने लगता है। अधिक दिन लेते रहने से 
आम भी कंमं हो जाती है, तथा बाद में बिल्कुल नही 
रहती | 

बेल अनेक रोगों की रामबाण-ओषधि 

बेल मात्र एक सुस्वादु खाद्य-फल ही नहीं हे, 
अपितु वह अनेकानेक रोगों की रामबाण ओषधि भी है| 

हमारे देश के देहातों मे जितने प्रकार के भौ फल 
पाये जाते हैँ वे गुण एवं लाभ दौनौं दृष्टियों से 





| १३। 
उपयोगी होते है । वस्तुतः ग्रामीणों को गोवा मेँ पाये जाने 
वाले फलों से जितना लाभ होता है उतना लाभ अन्यत्र 
पाये जाने वाले फलों से नहीं होता। गोव मे सुगमतापूर्वक 
जो फल अपने मौसम में बहुतायत से प्राप्त होते हवे 
खाद्य के खाद्य होते हैँ ओर ओषधि के ओषधि । एेसे फलों 
म बेल सबसे उपयोगी माना जाता है। इसीलिये कुछ 
लोग बेल को घर का अस्पताल ओर गोव का दवाखाना 


कहकर पुकारते हं । 


गवं मे दवाखाने, डाक्टर, व वैद्य तो बहुत कम ही 
होते है, वह बेल-जैसे उपयोगी फल ही डाक्टर व वैद्य 
का काम करते है| बेल की पत्तिर्यो, फूल, फल ओर 
मूलादि उभी ओषधि के काम आते है । इसीलिये ग्रामीण 


जनता बेल के वृक्ष को परम पवित्र मानती है ओर उसे 


यत्नपूर्वक रक्षित ओर पोषित करती हे । 

भारत मे जितना बेल दीर्घकाल से ओषधि ओर 
भोजन-दोनों रूप में व्यवहृत होता आ रहा है उतना अन्य 
कोई फल नहीं| 

बेल अथवा बिल्व का अर्थ ही है रोगान्‌ बिलति 
भिनत्ति“ अर्थात्‌ जो रोगों को नष्ट करे उसका नाम बेल 
या बिल्व हे। 






































| १४ | 
नीचे कछ रोगो की बेल-चिकित्सा लिखी जाती हे । 
रोगों की बेल-चिकित्सा 

समान रूप से बना रहने वाला ज्वर-इस प्रकार 
के ज्वर मे जब ज्वर का तापमान बहुत बढा हुआ होता 
है तब बेलगिरी का चूर्ण ५से ८ रत्तीकी मात्रा मँ २४ 
घंटेमें४से ६ बार देना चाहिए 

दस्त-इसमे बेलगिरी का चूर्ण १० से ३० रत्ती की 
मात्रा मेँ चौथाई ग्रेन अफीम के साथ मिलाकर २४ घंटे मे 
४ से ६ बार देना चाहिए । 

संग्रहणी- कच्चे या अधपके बेल की गिरी को 
जल के साथ उबाल कर ओर छान कर उसमे मधु 
मिलाकर सेवन करने से संग्रहणी मेँ लाभ होता हे। इस 
योग से वमन एवं दस्त मे भी लाभ होता है। 

हर प्रकार की दस्त की बीमारी-कच्चे बेल को 
आग में भून लीजिए, फिर उसके गदे मँ मिश्री या गुलाब 
का अर्क मिलाइए ओर प्रातःकाल २ तोला की मात्रा से 
सेवन कीजिए, तो सब प्रकार के दस्तमें लाभ हो। भूने 
कच्चे बेल का गूदा बिना मिश्री ओर गुलाब जल मिलाय 
भी वही लाभ करता हे। 

सूखी बेलगिरी५ तोला व सफेद कत्था २ 
लोले के महीन चूर्ण में १० तोला मिश्री मिलाकर १० 
रक्ती की मात्रा में दिन में ५-६ बार सेवन करने से भी सब 








। १५ | 
प्रकार के दस्तों मे अच्छा लाभ होता दहै। 


१० सेर जल मेँ २० तोला बेलगिरी डालकर पक्रावें | 


जब १ सेर जल शेष रहे तो छान लें । तत्पश्चात्‌ उसमें 
^ अध सेर के लगभग मिश्री मिला बोतल मे भर रखें | मात्रा 
॥ १ से २ तोला, प्रत्येक मात्रा मे ४ रत्ती भुनी हुई सोठ का 
। चूर्णं ओर मूग के दाने बराबर अफीम मिलाकर हर प्रकार 
# के दस्त वाले रोगी को सेवन करावे, बहुत जल्द लाम 


होगा| 


| स्वानुभूत । -पं० कृष्ण प्रसाद त्रिवेदी 


आमातिसार-बेलगिरी ओर आम की गुठली की 
गिरी, दोनों को समभाग लेकर पीसकर रख ले । इसे २ से 
8 माशाकीमात्रासे भात कं मोड या ठंढे जल. के साथ 
रोज प्रातः काल आमातिसार के रोगी को खिलावें तो 
आमातिसार रोग दूर हो। | | 

एक अधपके कच्चे बेल को जमीन पर पटक कर 


चिटका दे। फिर उसे भाड़ मे भूनकर उसमें से,५ तोला 
गूदा निकाल लँ ओर उसके साथ १ तोला सोँठ का 
चूर्ण तथा २ तोला गुड पीसें। फिर सबको ३ मात्रा में 
विभाजित कर सुबह, शाम, दोपहर १-१ मात्रा आमातिसार 


























[१६ 

के रोमी को खिलावें ओर ऊपर से १० तोले मट्ठे मेँ नमक 
व भूनी हुई हीग अन्दाज से मिलाकर पिला । पथ्य दही 
ओर खिचडी । इस योग से भी आमातिसार में लाम 
होता हे। । 

अथवा बेलगिरी ओर सोंठ प्रत्येक २; तोला, भूनी 
हई अलसी का चूर्णं ५ तोला, ओर देशी शक्कर १९ तोला 
लेकर सबको कूट-छान लं । छः माशा की मात्रा तक यह 
चूर्णं आमातिसार के रोगी को ४-४ घंटे के अन्तर से दिन 
मै ४ बार सेवन कराकर ऊपर से १० तोले गाय के दूध के 
मट्ठे मेँ १ तोला नमक मिलाकर पिलावे ओर पथ्य में 
 दही-खिचडी दे । | 

| भा. गृ. चि. 

हैजा-वेलगिरी ओर गिलोय ४-४ माशे लेकर ओर 
जौकट कर १० तोला जल मै काढ़ा बनावे । जब चौथाई 
जल शेष बच रहे तो रोगी को उसे थोडी थोड़ी मात्रा मे 
पिलावे, लाभ होगा| 

यदि रोग प्रबल हो ओर दस्त एवं के अधिक होते 
हों तो उपर्युक्त काढे को बनाने के पहले उसमें थोडे थोडे 
परिणाम मे जायफल, कपूर ओर छुहारा भी मिला दे तथा 
इस काढे को रोगी को बार-बार पिलावं। 

भूख न लगना-बेलगिरी, छोटी पीपल, वंस- लोचन, 












१७ । 


॥ 4 तथा मिश्री २.२ माशा लेकर प्रत्येक का चूर्णं कर लें ओर 
व एक मे मिला लें । फिर उसमे १ तोला अदरक का रस 
4 मिलाकर थोडे जल मँ आग पर पकावें | जबं गाढ़ा हो 
| 4 (जाय तो उतार लँ ओर दिन मे उसे ४ बार चटा तो भूख 
| खुले ओर पाचन-शक्ति बलवती हो| 


बेलगिरी के चर्ण ओर अदरक को साथ-साथ पीसकर 


1 उसमे देशी खोड ओर इलायची का थोडा चूर्णं मिलाकर 
@ पकालें। जब गाढ़ा हो.जाय तो उतार ल । इस अवलेह 
# कोभी बार-बार चटाने से रोगी को भूख लगने लगती हे। 


गर्भवती का कै-दस्त- दो तोले बेलगिरी को 


॥ 1 । चावल के धोवन या मोड के साथ पीसकर ओर उसमें 
^ अन्दाज से मिश्री मिलाकर रोगिणी को दिन मे २-३ बार 


देने से लाभ होता है। साथ मं चलने वाले ज्वर आदि 


^ उपद्रव भी इससे शान्त हो जाते है। 


बच्चों का दस्त-बेलगिरी को सौँफ के अकं मं 


मिलाकर देने से बच्चों के हरे, पीले, लाल दस्तों की 
शिकायत दूर हो जाती है। 


दति निकलते समय बच्चों के दस्त-बेलगिरी के 
एक तोले चर्ण को १५ तोले जल मं पका कर दो तोला 


शेष रहने पर उसमें ६ माशा मधु मिला पिलावं | 




















(9.1 
खून के दस्त- (१) १ तोला बेलगिरी को १० तोले 


बकरी के दूध ओर २० तोले जल में मिलाकर पकावें । जब 
केवल दृध बच रहे तो छान कर ओौर उसमें अन्दाज से 
थोडी मिश्री मिलाकर रक्तातिसार के रोगी को सेवन 
करावें, लाभ होगा। 

(२) बेलगिरी १ भाग, सूखी धनिया १ भाग, तथा 
मिश्री २ भाग। सबको चूर्ण कर एकमेमिला लं ओर २ 
से ६ माशे तक की मात्रा से रक्तातिसार के रोगी को ताजे 
जल से प्रातः-सायं सेवन करावें तो भी लाभ होगा। 

(३) कच्चे बेल को कण्डे की आग पर रख कर 
भूने | जब ऊपर का छिल्का विल्कूल काला हो जाय तो. 
अलग करके रख लें । इस भुने बेल के गूदे की १से२ 
तोले की मात्रा सुबह, शाम व दोपहर मिश्री मिला कर 
सेवन करने से भी रक्तातिसार ठीक हो जाता है। 


-धन्वन्तरि' वनौषधि वि० 


रक्तं के साथ पतला प्रानी-जैसा मल- बेलगिरी 
के २-३ माशा चूर्ण को राब, शहद ओर तेल के साथ 
भोजन के पूर्वं चाटने से इस प्रकार के रक्तातिसार में 
शीधं लाभ होता हे। -सु० उ० अ० ४२ 
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, पुरानी संग्रहणी-बेल के बड़े बड़े पके फलों को 
भाड मे भूनकर उसके गृूदे मे थोडी खोंड मिलाकर दिन- 
रात मे जब जब भूख लगे उसे ही खाया करं तथा प्यास 
लगने पर गाय का धारोष्ण दूध पिया करं । इनके अलावा 
कोई चीज खाये-पीये नहीं । शीघ्र लाभ होगा। 
| -'फलांक' से 
# प्यास की अधिकताव के- पकेबेलकेगृूदेको 
॥ ठंदे जल में मसल कर ओर छानकर उसमे छोटी इलायची, 
# मिश्री ओर जरा सा कपूर मिला करः पीने से दाह के 
# कारण अधिक प्यास लगने तथा वमन में लाभ होता हेै। 
॥ कव्ज के रोगी इस योगको भोजन के बाद लेवे। 
^ मन्दाग्नि भी इससे प्रदीप्त होती हे। | 
। कब्ज- पके बेल के गूदे को इमली के पानक के 
"साथ या दही के साथ थोड़ी खोड मिलाकर पीने से 

^ खुलासा दस्त होकर कब्ज दूर हो जाता हे। 
रक्ताल्पता- बेलगिरी के चूर्ण को मिश्री मिले दूध 
" के साथ सेवन करने से रक्ताल्पता, रोगोपरान्त की 
दुर्बलता, तथा वीर्य की क्षीणता मिटती हे। 
दुर्बलता- पके बेल के गूदे को सुखा कर ओर 


== न 


॥ सृ्ीन चूर्ण बनाकर रख लं ओर प्रतिदिन इस चूर्ण को 















































२० | 

थोडी मात्रा म सेवन कर तो शरीर पुष्ट हो व दुर्बलता 
मिटे | 

स्त-विकार-बेल का ताजा गूदा या सूखे गूदे का 
चूर्ण ३ या ४ तोले लेकर उसमे समभाग देशी शक्कर 
मिला कर रोज खाने से अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता हे। 

बहुमूत्र-बेलगिरी १ तोला ओर सोठ ६ माशा लेकर 
उन्हे जौकृट कर लें, फिर ४० तोले जल मे डालकर 
उसका काढ़ा बनावे । जब सब का आरठवा अंश बच रहे 
तो बहुमूत्र के रोगी को पिला । आशा हे ७ दिनोँमेदही 
रोग पूर्णरूप से दूर हो जायगा | 

पुराना ज्वर-बेलगिरी ओर रेडी की जड जौकुट 
कर ११ तोला, गाय का दूध ४० तोला ओर जल दो 
सेर। सबको एक साथ मिलाकर पकावे । जब केवल 
दूध शेष बच रहे तो उसे छान कर ज्वर के रोगी को 
सेवन करावें । इससे पुराने ज्वर मेँ लाभ होता हे। 

शीतज्वर--केवल बेलगिरी के चूर्णं को जल के 
साथ सेवन करने से शीतज्वर शान्त होता हे । 

खूनी बवासीर-बेलगिरी के चूर्ण मे बराबर की 
मिश्री मिलाकर ४ माशे की मात्रा तक ठंडे जल के साथ 


सेवन करने से खूनी बवासीर अच्छी हो जाती । | 
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बेलगिरी, सौफ ओर सोठ का काढ़ा बनाकर सेवन 


1 | करने से भी खूनी बवासीर मिटती हे। 


प्रदर- बेलगिरी, नागकेसर ओर रसौत तीनों को 


। वबरावर-बराबर लेकर चूर्ण कर लं ओर ४ माशे की मात्रा 


। | तकं प्रदर की रोगिणी को चावल के धोवन के साथ सेवन 
| | करावें तो रक्तं प्रदर ओर श्वेत प्रदर दोनों ठीक होँ। 


सूजाक- ताजे बेल के गूदे को दूध के साथ पीस- 


। छानकर ओर उसमे कवाव चीनी का थोड़ा चूरा मिलाकर 





| सूजाक के रोगी को ३-३ घंटे के अन्तर से पिलावें । पेशाब 
^ के परिमाण मेँ वृद्धि होकर सूजाक में लाभ होगा। 


कान के रोग- ५ तोले बेलगिरी को लेकर १५ 


 तोले गोमूत्र मेँ पीस ले । फिर उसमें आधा सेर तिल का 
तेल, २ सेर बकरी का दुध तथा २ सेर जल मिला कर 


। मंद ओंच पर पकावें । जब तेल मात्र शेष रहे तो छानकर 


^ करके रोज सुबह-शाम ४-५ वूद कान मे डालते रहें |. 





बोतल में भर कर रख लं | इसे थोडा गुनगुना , `| 

























































































| २२ 
इसरे कान के लगभग सभी रोग, जेसे बहरापत कान का 
दर्द कान का बहना आदि मिट जाते ६। 

खोँसी-बेलगिरी का चर्ण ५ तोला, मिश्री का चूण 
५ तोला तथा बंसलोचन का चूर्ण १ तोला, सबको एक में 
मिलाकर रख लँ ओर सुबह-दोपहर-शाम दिन मेँ तीन बार 
इस मिश्रण को ३ माशे की मात्रा में शहद के साथ सेवन 
करं तो खोसी मे लाभ हो। इस योग से ससि एूलने की 
शिकायत भी मिटती हे। 
संखिया का विष-यदि कोई व्यक्ति संखिया-विष 
खा ले तो उसे तुरन्त भरपेट पके बेल का गूदा खिला 
दीजिये, संखिया का विष बेअसर हो जायगा | 
कँखों की दुर्गन्ध-बहुत से लोगों को उनकी 
` कों मे पसीना मरने के कारण दुर्गन्ध आया करती हे । 
ठेसे लोग यदि बेलगिरी ओर हरड सम भाग लेकर जल 
के साथ पीस कोख मेँ लेप चढाये तो यह दोष दूर हो। 
--भा० भे० र० 
आग से जलना-बेल के गूदे को पीसकर ओर 
तिल के तेल मे मिलाकर १० दिन रख छोडे। उसके बाद 
जब शरीर का कोई भाग आग से जल जाय तब उसे 
जले स्थान पर लगावे, तुरन्त शान्ति मिलेगी । 
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सिर मे जू पड़ना-बेल के पके फल के खोपड को 


साफ कर कटोरी जैसा बना लै । उसके बाद उस कटोरी 
भ थोडा कपूर मिश्रित तिल का तेल भर कर ऊपर उसी 
कटोरी के दूसरे भाग को रख द । तत्पश्चात्‌"उस तेल को 
। सिर पर लगाव । एेसा करने से सिर के सब जू नष्टहो 
 जार्येगे ओर बाल की जडं निर्मल हो जायगी । 


मच्छर-मक्खी भागे-जिस जगह पर मच्छर-मक्ी 


आदि अधिक हों वरहा बेल के छिल्कों को जलाकर उनकी 
। धूनी दे, वे भाग जार्येगे। 


शरीर मेँ कटा चुभना-शरीर में यदि की काटा 
चुभ जाय ओर उसे बाहर न निकाला जा सके तो उस 
स्थान पर बेलपत्र की पुल्टिस रबोधिए, कटा भीतर ही 
सड-गल कर नष्ट हो जायगा, ओर कोई विकार भी नहं 


^ होने पवेगा। 


हेजा.रोग से बचाव-यदि आसपास हैजे की बीमारी 


> ते तो उससे बचने के लिये उन दिनों रोज % 


तोले बेल की पत्तियों का रस निकालकर उसमे थोड़ा 
नीब्‌ का रस ओर देशी खोड मिला पी लिया करे, हैजा 


आपको न होगा। 


मधुमेह-बेल के ताजे हरे पत्तो को पीसकर ५ 
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तोला लुगदी बनावे । फिर उसमे ढाई तोला विशुद्ध मधु 


मिलाकर ओर कपड़े मेँ रखकर उसका रस निचोड लं 
ओर मधुमेह के रोगी को पिला दें। एेसा रोज २-३ बाः 
कर कुछ ही दिन मे रोग निर्मूल हो जायेगा ओर उसके 
कारण हुई एन्सिर्यौ आदि भी सूख जार्यैगी । केवल 
५ तोला बेलपत्र-रस बिना मधु मिलाये सेवन करने से भी 
मधुमेह मे लाभकारी सिद्ध होता हे। 

दाह-एक या दो तोला वेल की ताजी हरी पत्तियों 
को लेकर उन्हे २० तोले जल म 3 घंटे तक डुबो रखे । 
उसके बाद उस जल को २-२ घंटे के अन्तर से २-२ 
तोला दाह के रोगी को पिलावे शरीर की आन्तरिक गमी 
शान्त हो जायगी । 

मस्तिष्क की गर्मी-इस रोग म बेल की पत्तियों 

को पानी के साथ मोटा पीसकर माथे पर लेप करे, 
मस्तिष्क की गर्मी शान्त होगी ओर नीद भी अच्छी अयेगौ । 

अजीर्ण-वेल की पत्तियां के १ तोला रस मे १ 
माशा कालीमिर्च व १ मारा सेधा नमक का चूर्णं मिलाकर 
रोज सुबह, शाम व दोपहर सेवन करने से अजीर्ण मे 
लाभ होता हे। 

सिरदर्द-वेल की पत्तियों के रस मे कपडे की पटी 
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को तर करके सिर पर बार ¢ रखने से सिर-दर्द आराम 
हो जाता है। 

रक्तार्श- शनिवार के दिन बेल-वृक्ष की २.४ टहनियों 
को तोड कर उस समय कमर मे बोधि जब अर्श से खून 
गिर रहा हो, तत्काल खून गिरना बंद हो जायगा ओर 
भविष्य मेँ खून कभी नही गिरेगा ओर रोग निर्मूल हो 
जायगा --गुप्तरोग रत्नावली से 

यकृत-पीड़ा- बेलपत्र के १ तोला रसमें१ माशा 
सेधा नमक मिलाकर दिन में ३ बार सुबहः दोपहर, शाम 
पिलाने से यकृत-पीडा शान्त होती हे। 

पेट-पीडा- ब्ेलपत्र १ तोला ओर ७ नग काली 
मिर्च एक साथ पीसकर १ तोले मिश्री के साथ शर्बत 
बनावे ओर उसे दिन मं ३ बार सुबह, दोपहर, शाम पीव 
तो पेट-पीडा मिटे। 

हृदय-पीडा- बेलपत्र के १ तोला रस में आधा 
तोला गोघृत मिलाकर सेवन करने से हदय-पीडा मे लाभ 
होता हे। 

पीलिया-रोग-बेल के कोमल ताजे पत्तं के ढाई से 
५ तोले रस में कालीमिर्च का १ माशा तक चूर्ण मिलायें 


ओर पीलिया-रोग के रोगी को सुबह-राम पिलायें 























































































































[ २६] 
तो रोग मिटै। यदि रोगी को साथ साथ सूजन भी हो तो 
बेलपत्र के रस को गरम करके मलने से सूजन भी मिट 
जायगी | | 
जलोदर- बेल के ताजे पत्तों के ढाई से ५ तोते 
रस मे छोटी पीपली का १या१ माशा चूर्णं मिला कर 
रोगी को सुबह-शाम पिलावें, अवश्य लाभ होगा | 
धातुक्षीणता- बेलपत्र के ३ माशे चूर्ण मे थोडा 


शहद मिलाकर रोज प्रात-सायं चाटने से धातु पुष्ट होती 


हे। | 
नपुंसकता- बेल कौ १५ पत्तियों के साथ दो 
बादाम की मीगिर्यौ पीसकर छान लें । फिर उसमें दूध ओर 
मिश्री मिलाकर शर्बत बना लं ओर रोज सुबह-शाम पीवें। 
कुछ ही दिनों मे नपुंसकता से एर्सत मिल जायगी ओर 
उसके स्थान पर मर्दानगी आ जायगी । | 
` स्वप्नदोष- बेलपत्र, धनिया ओर सौफ को बरावर 
, बराबर वजन मँ लेकर कूट लें। १या२ तोला `यह चूर्ण 
शाम को १० तोले पानी मे भिगोँ दे । सुबह उठकर उसं 
मल-छान कर पी जावे । फिर उतना ही चूर्णं सुबह को 
भी १० तोले पानी मे भिगो दे ओर उसी प्रकार मल-छान 
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' कर शाम को भी पीवें तो स्वप्नदोष दो-चार दिनमेरी 
। ठीक हो जाय। 


डस सो से प्रमेह एवं स्त्रियो के प्रदर मँ भी लाभ 


। होता हे। 


कूकूरखँसी- धीमी अचि पर तवा रख उस २ 


| वेल की पत्तियों को डाल भूनते भूनते जला डाले, फिर 
| | उन जली पत्तियों को पीस-छान कर बोतल मे रख लं 


ऋ ओर दिन में २ बार सुबह, राम ओर दोपहर १ या २ माशा 


च कीमात्रामें शहद के साथ रोगी को चटावे। कुछ ही 
# दिनों के सेवन से कुकुरखोसी आराम हो जायगी । इस 


^ योगसे न केवल कुकुरखोसी ठीक हो जाती है, बल्कि 





| हर प्रकार की खोसी व कास मं लाभ होता हे। 


पेशाब का न होना- बेल के नरम-नरम ताजे पत्ते 


| ६ माशा, सफेद जीरा 3 माशा ओर मिश्री ६ माशा। सबको 
एक साथ पीसकर कल्क बना लै ओर खावें । ऊपर से 
जल पी लें। एसा ६७ दिन करं। पेशाब न होने की 
तकलीफ, पेशाब मँ जलन होने की तकलीफ, पेशाग 


वँद-्बूद होने की तकलीफ, तथा पेशाब के साथ 


| वीर्य जाने की तकलीफ सब ठीक हो जायमी | रोगी को 
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(२८ । 
अवस्थानुसार मात्रा मँ कमी-बेसी कर लेनी चाहिए । 


विषमज्वर- बेल की पत्तियों का काढा बनावे । 
जब काढ का आवर्वँ भाग बच रहे तो उसमे मधु डालकर 
विषमज्वर के रोगी को पिलावे, लाभ होगा | इस काढ से 
सततज्वर तथा टाइफायड मेँ भी लाभ होता है। 

जब ज्वर १०५० से ऊपर चला जाय ओर रोगी 
अंडवबंड बकने लगे तो बेल के ताजे हरे पत्तो की पुल्टिस 
बनाकर मस्तक पर रखना चाहिए । इससे मस्तक की गमी 
शान्त होकर रोगी का प्रलाप बंद हो जायगा। 

प्लेग- उपर्युक्त विषमज्वर वाला काढ़ा पिलावें ओर 
प्लेग की गिल्टी पर वेलपत्रं को कुचलकर ओर उसको 


पुल्टिस बनाकर दिन मेँ २-३ बार बधि प्लेग ठीक हो | | । 

॥; पीस ले। पीसते वक्त उनमें पानी न मिलावें। पीसने के 
छ बाद उस लुगदी की टिकिया बनाकर फोड़ पर बोधि द 
॥ गहरे से गहरा फोड़ा भी बिना पके-फटे ठीक हो जायगा । 


जायगा ओर उसका विष दूर हो जायगा 

छाती मेँ कफ प्रकोप उपर्युक्त काढे के सेवन के 
साथ-साथ छाती पर बेल की पत्तियों की लुगदी गरम 
करके बोधने से कफ से भरी छाती का कफ दूर करने मं 
सहायता मिलती हे | 


छोटे बच्चों का कफयुक्त ज्वर- वच्चो की छाती 









| मे कफ जमा हो जिसकी (र से उन्ं ज्वर भी रहता हो, 
@ साथी कब्जकी भी शिकायत हो तो बेल की नर्म-नर्म 
पत्तियों कारस निकालकर ओर उसमे शुद्ध मधु मिलाकर 
। बार-बार चटावे, कफ छटकर ज्वर आराम हो जवेगा | 


ज्वरोन्माद- कभी-कभी ज्वर के रोगी का ज्वर 


| । बहुत अधिक तेज होकर उसकी गर्मी से उसका मस्तिष्क 
| विकृत हो जाता है ओर वह पागलों की सी बातें करने 
@ लगता दे एेसी हालत जबहो तो फौरन रोगी के पूरे 
। | शरीर को बेल के ताजे, हरे ओर ठंडे पत्तों से टंक देना 
। । चाहिए ' कई वार एेसा करने से ज्वरोन्माद धीरे-धीरे शान्त 


४ 
= 


फोडा- बेल की ताजी हरी पत्तियों को लाकर उन्हें 


फोडे पर टिकिया बोधने से पहले उसे थोडा गरम कर 


लेना अच्छा रहता है। फोडा जब फट जाय तो उसे 
बेलपत्रों को पानी मे डालकर ओर पकाकर उसके गरम 
पानी से धोना चाहिए । तत्पश्चात्‌ बेलपत्रों की उपर्युक्त 































































































[= ३० | 
टिकिया बोधिनी चाहिए, घाव जल्दी भरेगा। यदि इन 


प्रयोगो के साथ-साथ रोज दिन में ३ बार सुबह, शाम व 
दोपहर २; तोला की मात्रा मे बेलपत्रं का स्वरस रोगी 
को पिलाया भी जाय तो भयंकर से भयंकर जहरीले फोडे 
एवं घाव, जैसे मांसार्बुद, कारबंकल तथा कैसर आदि भी 
ठीक हो| 
 कण्ठमाला- इस रोग में बेल की कोमल ताजी 
पत्तियों को पीसकर तथा उसमे थोडा शुद्ध घी मिलाकर 
ओर गरम कर टिकिया बनाय ओर उसे कण्ठमाला की 
गिल्टियों पर बरावर बोधते रहें दिन में दो बार, अवश्य 
लाभ होगा| 
चोट- यदि चोट लग जाय या कही मोच आ 
जाय तो बेल की पत्तियों को कुचल कर उसका रस 
निकालें ओर उसमे थोडा गुड़ मिलाकर गरम करं | जब 
वह पककर गाढा हो जाय तो उसका गरम-गरम लेप 
चोट या मोच के स्थान पर चढ़ावे, चोट यां मोच ठीक हो 
जायगा 
यदि चोट की जगह घाव दहो गया हो तो बेलपत्र 
के रस में रुई का फाया तर करके उस घाव पर रोज २- 
३ बार रखें, घाव भर जायगा | फाया रखने के साथ-साथ 
थोड़ा पत्र-रस भी यदि रोगी को पिलाया जाय तो लाभ 


| २१ | 


§ बहुत जल्द होता हे। रस में मधु मिलाया जा सकता हे । 


जहरीले कीड़े का दशन- किसी जहरीले कीडे 


के काटने से यदि जलन हो ओर वह स्थान सूज जाय 
। तो दंश-स्थान पर बेलपत्रं के रस को बार-बार लगाने से 
रान्ति मिल जाती है ओर सूजन भी मिट जाती है। 


चचक की दाह व बेचैनी- चेचक के रोगी को 


। जब चेचक की वजह से शरीर में अधिक दाहहो तो 
| बेलपत्रों के रस में मिश्री मिलाकर पिलाने से तथा बेलपत्र 
# का पंखा बनाकर उससे लने मेँ शान्ति मिलती है। 


--नारू की बीमारी- इस बीमारी मे बेलपत्र को. 


जल के योग से पीसकर तीन तोले के लगभग लुगदी 
# बना लें। फिर उसमे ६ माशा कपूर मिलाकर अच्छी तरह 
9 घोटे। तत्पश्चात्‌ उसकी टिकिया बनाकर ओर नारू पर 


रखकर कपड़े की पटी बध दं। रोज ताजी टिकिया 


3 बनाकर बधि । एसा करने से ३-४ दिन मे ही नारू की 


| बीमारी ठीक हो जायगी | 


त्र.रोग- वेल की ताजी हरी पत्तियों को पीसकर 
थोडा गरम कर उसकी पुल्टिस ओंखों पर बोधने से 


नत्र की पीडा. सूजन, कीचड़ अधिक निकलना तथा 




















































































































[३] » 
लाली आदि सब दूर हो जाती है । बेल-पत्र के रस की 


१-२ दे भी अखि मेँ डालते रहना चाहिए । 

रतौधी मे १ तोला ताजे बेलपत्र को ७ दाने कालीमिरच 
के साथ महीन पीस्‌ कर ओर १० तोला जल मे मिलाकर 
छान लै । फिर उसमे २५ तोला खड या मिश्री मिला 
ओर प्रातः व सायं पीव । साथ ही बेलपत्रं को कुचल कर 
रात भर पानी मे भिगो रखें । सुबह उस पानी से नेत्रो को 
धँ भी। एेसा करने से रतौधी तो दूर हो ही जायगी, नेत्रो 
की ज्योति भी बढ़ेगी। 

क्षय-रोग-- बेल-वृक्ष की जड ढाई तोला, अड्ूसा 
पत्र डढ तोला, नागफनी तथा थूहड के पके फल २ 
तोला, सोठ, कालीमिर्च व पिप्पली २-२ माशा। सबको 
कूटकर ओर आध सेर जल मेँ डालकर काढ़ा पकावं | 
जब आठर्वौ भाग बच रहे तो उसे सुबह शाम शुद्ध मधु 
मिलाकर सेवन कर, क्षय-रोग मे शीघ्र लाभ होगा। इस 
योग से दमा-रोग भी जाता हे। 

पसली चलना- बालकों मे यह रोग व्यापक रूप 
से पाया जाता है। इस रोग मेँ बेल-वृक्ष की जड क॑ 
छाल, नागरमोथा, पाठा, त्रिफला तथा छोटी व॒ बड़ 
कटेरी के काढ़े म पुराना गुण मिलाकर पिलावे । पेट को 
सेकना भी चाहिए । 


| ३३ । 
बहरापन- एक या दो अगुल लम्बी तथा साधारण 


क्ीटी वेल की लकड लेकर उस पर तिल के तेल से तर 
कया हुआ रेशमी वरत्र लपेटे । तत्पश्चात्‌ उसके नीचे का 
रा जला दें । उससे जो तेल टपके उसे चीनी मिटी के 
तन में एकत्र करे, फिर शीशी मे भरकर सुरक्षित रख लें 
#र रोज २-३ वद यह तेल कान में टपकार्यँ, तो कुछ ही 

दिनो मे बहरापन रोग दूर हो जाय। इस योग से कान कं 
र्द मे भी लाम होता है। 
। पुराना सिरदर्द- बेल की १६ ताजी ओर हरी 

ऋषित्तियों को लाकर उन्हे जल के योग से सिल पर खूब 
हीन पीस लं ओर पानी मिलाकर १ गिलास घोल बना 


ले फिर उसमें विना कछ मिलाये सुबह खाली पेट पी 
जा तो कुछ ही दिनों मे पुराने सिरदर्द सेष्छुटकारा मिल 


छ ). 
४ 4 र] | 
कः ः 


॥ 4 ' भंहके छाले- बेल के गूदे को पानी मेँ उबालकर 
सं पानी से कुल्ला करने से मुंह के छाले नष्ट हो जाते 


प्रमेह इसरोगमें बेल के बीजों का तेल बहुत 


लाभ पर्हवाता है। बीजों का तेल निकालने के लिये 


धपके बेल-फल को लेकर पानी मेँ डालकर उबालना 
हिए । जव उसके बीज बिल्कुल अलग हो जार्ये, तब 



















































































| ३४ | 
उन बीजों को उसमें से निकालकर उनका चूर्ण कर लेना 


चाहिए । फिर उस चूर्ण को त्रिफला के काढ़े की सात 
भावना देनी चाहिए । तत्पश्चात्‌ उस चर्ण को तेली के 
यहां घानी में पिलवाकर उसका तेल निकलवा लेना 
चाहिए । प्रमेह-रोग निवारणार्थं पहले दिन इस तेल को ख 
रत्ती की मात्रा में दूध मिलाकर पीना चाहिए । उसके बाद 
रोज ८-८ रत्ती तेल की मात्रा बढ़ाते हये दसवें दिन दस 
माशे की मात्रामें उस तेल को दृघ में मिलाकर पीना 
चाहिए । जब तक यह ओषधि चालू रहे तब तक पथ्य 
सिफ दूध ओर साठी चावल का भात ही रहे। इस प्रयोग 
से प्रमेह ओर सूजाक बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैँ। 
शरीर में शक्ति ओर नेत्रं की ज्योति बढ़ती है। कान का 
बहरापन ओर अन्य वायु सम्बन्धी रोग आश्चर्यजनक रूप 
से ठीक हो जाते है| 

गर्भवती की के- चावलों के धोवन के साथ बेल 
के कच्चे फल के ३ माशे गृूदे को दिन मे २-३ बार 


दूसरे महीने मे होती है, जाती रहती है| 

गुल्मवात- कोमल बेल का गूदा गुड मिलाकर 
नित्य खाने से गुल्मवात नष्ट हो जाता है। 

सर्प-दंश- बेलकी जड ओर चौलाई की जड़ का 


। 
। 





[ ३५ 
रस निकालकर बराबर मिलाकर पिलाना चाहिए 


। § लू- १०-१५ बेल की हरी व ताजी पत्तियं को जल 





++ १ 
१ 
| १, 


4 एक सेर कच्चे बेल को अच्छी तरह छीलकर 


कं साथ पीसकर पीने से लू लगने मै लाभकारी होता है। 


रक्त-विकार- बेल-वृक्ष की जड़ ढाई तोला ओर 


[ गोखुरू १ तोला, दोनँ को कूटकर १० तोले उबलते हुये 
ह गर्म जलम भिगो देवें। ठंढा हो जाने पर उसमे थोडी 
मिश्री मिलाकर प्रातः व सायं पिलावें। एेसा करने से 
। अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है जिससे अशुद्ध रक्त के 
। कारण जो रोग उत्पन्न होते है उन सभी रोगो मे लाभ 
॥ होता है| 


| रक्त- विकृत के कारण यदि फोडे-फ़न्सी होते हों 
तो बेल के वृक्ष की जड को पीसकर या उसकी सूखी 


| लकड़ी को जल मेँ धिसकर लेप करने से जलन, सूजन 


खिलाने से स्त्री की वह के जो गर्भावस्था के पहले या | 8 | ओर लाली दूर हो जाती है। 


बेल से बनने वाले खाद्य पदार्थ 
बेल का मुरब्बा 


भो लें। फिर आघा इच मोटाई के गोल-गोल टुकडे काट 
लं । बीज ओर बीज का कड़ा भाग निकाल दे। किसी 


































































































| ३६ | 
नुकीली साफ तीली से इन टुकड़ों को अच्छी तरह गोद 


ले। फिर पोच सेर पानी में आध पाव खाने वाला चूना 
अच्छी तरह मिला दे ओर पानी को कुछ समय तक के 
लिये रख दें | जब चूना नीचे बेठ जाय तब साफ पानी को 


अलग निथार लं ओर उसमें गुदे हुये टुकड़े दो घंटे तक खै 
डाल रखें | उसके बाद एक यादो बार सादे पानी से उन्दं |# 
 धोलै, फिर उन्हं सादे पानी में इतनी देर उबालें कि वे 


नरम हो जायं। नरम हो जाने पर टुकड़े उतार कर 
कपड़े पर फेला दं। अब एक सेर चीनी ओर एक सेर 


पानी को आग पर चढाकर घुलावें । तत्पश्चात्‌ छानकर | 


फिर आग पर चढ़ा देँ ओर उसे नींबू के सत, टाटरी या 
दघ से साफ कर लें। फिर टुकडों को उसमें डालकर 
धीमी `ओच पर आधे घंटे पका ओर उसके बाद उतार 


कर एक दिन रखा रहने दें । दूसरे दिन फिर उसे आग क्ख 
पर.रख दें ओर पका । बाद को अमृतवान मे भर कर | 


रख दे | बेल का मुरब्वा तैयार है | 
बेल का प्राकृतिक हलवा 
अच्छे पके ओर खुशबूदार बेल को लेकर उसे फोड़ 


डालिए । उसके बाद उसमे से बीज ओर लासे को. 


सावधानी से निकाल दीजिए । तत्पश्चात्‌ किसी चम्मच या 


चतः ` 5 , ~ 
+> ज १ म 


| २७ | 
चाक से उसका मीठा-मीठा गूदा निकाल निकाल कर एक 


वर्तन मे एकत्र कीजिए ओर क्रीम मिलाकर बेल के 
प्राकृतिक हलवे का मजा लीजिए । 

इस हलवे के बनाने मे प्रकृति मुख्यतया निम्नलिखित 
सामग्री काम में लाती है - 

प्रोटीन ०.१८, कार्बोज ४.५. वसा ०.२ प्रति आंस, 
विटामिन ए तथा सी। 

इस हलवे के सेवन से दिमाग गर्मियों मे तर रहता 
है, कब्ज से फुर्सत मिली रहती है, पेट हमेशा साफ रहता 
हे, धातुएं पुष्ट होती है, हदय, यकृत ओर आमाशय को 
शक्ते मिलती है, तथा दस्त आदि की बीमारियों नहीं होने 
पातीं | | | | 
इस हलवे को दोपहर के भोजन के पूर्वं खाना 


ठीक रहता हे । इसमे चीनी हरगिज नहीं मिलानी चाहिए । 


बेल के मौसम में इस हलवे का सेवन करने वाला 
कितने ही रोगों से आजन्म बचा रहता है | उनमें से कछ 
रोग निम्नलिखित है - 

दस्त आदि सभी प्रकार के उदर रोग, बड़ी ओत 


। की सूजन, पेचिश, वमन, लू तथा पित्तविकार आदि । 





































































































































































































| ३८ । 

| बेल का शर्बत नं० १ | 

अच्छे पके वेल का गूदा ५० ग्राम, गुड अथवा देशी 
खोड ५० ग्राम, छोटी इलायची १, तथा गुलाब का फूल ^ 
एकत्र कर, पहले बेल के गूदे को ५०० ग्राम जल मे एक 
घंटा भिगोकर ओर भली प्रकार घोल कर छान लं। 
तत्पश्चात्‌ मीठा (गुण या खोड), गुलाब का टूल तथा 
इलायची को महीन-महीन पीस कर उसमें मिला दै दो 
गिलास स्वादिष्ट ताजा बेल का शर्बत तस्यार हो जायगा | 
इसे छोटे-छोटे धट भर कर पीजिए्‌ ओर हृदय को शक्ति 
तथा मस्तिष्क को ताजगी देने वाले उत्तम पेय का आनन्द 
लीजिए | 

बेल का शर्बत नं०२ 
४ तोले सूखी बेलगिरी को लेकर २० तोले ताजे 
जल मे पीस छान लै । फिर उसमे ४ तोला मिश्री मिलाकर 
पीवे। इससे यदि कब्ज के कारण पेट में विशेष गरमी 
रहती होगी तो वह शान्त हो जायगी, क्योकि इस शर्बत 
के चीते ही एक दस्त होकर पेट साफ हो जायगा ओर 
गर्मी दूर हो जायगी । 
बेल का शर्बत नं० ३ 
















































२० तोले सूखी बेलगिरी को १ सेर जल मे पकावे। । | 


| ३६ | 
६० तोले तक जल शेष रहने पर छानकर उसमे २ सेर 


| मिश्री मिला एकतार की चाशनी तय्यार कर लँ । इसमे 
। अन्दाज से केसर ओर जावित्री, मिलाकर किसी पात्र में 
। रख छोड । यह शर्बत पिक्तातिसार यानी गर्मी से होने 
वाले दस्तों को दूर करता हैँ। हैजे मेँ भी इसे दे सकते 
है | क्षय-रोग मे जब कफ गाढ़ा निकलता हो ओर ज्वर 
एकसमान १०० तक बना रहता हो, तथा बच्चों की 
। कुकुर्खोसी एवं संग्रहणी रोग में भी यह परम उपकारी 
है। गर्मी के दिनों मेँ इसे अवश्य सेवन करना चाहिए 
। मसूढों के विकार मे ५ तोले शर्बत मे दूध मिलाकर 
चूसकर घट घूट पीने से मसूढों के असाध्य रोग भी 
हो जाते हैँ। 














बेल का पना 
॥. बढ़या किस्म के मधुर व पकेबेल के गूदे को . 
प्रात-काल मिदटवी के बर्तन मे रखकर उसमे जल डाल 
|| गर्मियों मेँ दिन के समय जब शीतल पेय के पीने 
की इच्छा हो तब उस गृूदे को बर्तन से निकाल कर 
५ ल जल को गिलास मे ढाल लँ ओर उसमें अन्दाज 
ख ड़ मिलाकर रसास्वादन करं । यही बेल का पना है। 


॥ 
4 # ५ 
































यह एक शीतल, मधुर, म तथा अत्यन्त तृप्तिकारक 
पेय है जो शीघ्र पच जाता है ओर भूख बढाता हे। 

ग्रीष्म ऋतु मे जिस वक्त लू चलती हो ओर गर्मी 
के कारण चैन न मिलता हो, बेल के इस पानक से परम 
शान्ति प्राप्त होती हे। 


८९2 :०: ८) 
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